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1 गणेशकवचम्‌ 
ध श्रीगणेशकवचस्य भृगुक्छषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्रीगज 
दे वत्ता, आत्मनो वाङ्घुःनः कायोपार्जितपापनिवारणार्थ 
सिद्धयर्थे जपे पाटे वा विनियोगः ।। 
11 धः ध्यानम्‌ ।। गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदन्तं त्रिनेत्रं 
{रोबव्यवित्तरूपं पुराणम्‌ । अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं 
[पत्तिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि । ।। ऊं 
पुत्रो मे बालं पातु विनायकः । चिने्रः पातु 
शूर्पकर्णस्तथा श्रुती ।। हेरंबो रक्षतु प्राणं मुखं पातु 
। जिह्यं पातु गणेशो में कण्टं श्रीकण्टवल्लभः ॥। 
महावलः पातु भुजौ मे पातु विघ्नहा । करौ 
नाभिं सिन्दूरभूषितः ।। जघनं पा्वंतीपुत्रस्तूरू 
जु. पाशभृत्‌ । जानुनी जगतां नाथो जङ्ख- मूबकवाहन 
| ६1 गुल्फौ पद्वासनः पातु पादौ दुरदैत्यदर्षहा । एकदन्तो ऽग्रत 
ष्टं पातु गणाधिपः ।। पारम तु मोद काहारो दिग्विदिक्षु 
सिद्धिदः । व्रजतस्तिष्टतो वापि जाग्रतः स्वपतोपि वा ॥। 
चतुर्थीवल्लभो देवो पातु मे भुक्तिमुक्तिदः ।। इदं पवित्रं 
यः स्तोत्रं चतुध्ठः नियतः पठेत्‌ । सिन्दूररक्तपुष्यै श्र 
दूर्वया ऽ ऽपूज्य विघ्नपम्‌ ।। राजा राजसुतो वापि राजपत्नी 
कुलं बलम्‌ । तस्यावश्यं भवेद्धश्यो विघ्नराजप्रसादतः ।। 
समन्त्रयत्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत्‌ । धनधान्यसमृद्धिस्तु 
भवत्येव न संशयः ।। वागभवं कामराजस्य माया चादौ 
विधीयताम्‌ । हुंनमो वक्रतुण्डाय मध्ये यस्त॒ जपेन्नरः ॥। 
रसनालसदेकाग्र षडङ्गं रसपूर्वकम्‌ । हुत्वा दत्वा च 
विधिवन्नष्टद्रव्यं समेष्यति ।। यं यं काममभिध्याय कुरुते 
कर्मं किञ्चन तंतं सर्वंमवान्पोति वक्रतुण्डप्रसादतः ।। 
भवेदव्याहतै अरयः स गणेशप्रसादतः ।। इति श्रीभविष्यत्पुराणे 
गणेशकवचं समाप्तम्‌ ।। 
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खड्गं चक्रगदेघुचापपरिषाञष्ूलं भुसंण्डीं शिरः शङ. 







सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाड्‌गभूषावृताम्‌ । 


यामस्तौत्सवपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं । 






नीलाश्मद्यु तिमाऽस्यपाददशकां सेवे महाकालिकाम्‌ ।। 






शक्तिमसिं च चर्म जलदं घण्टां सुराभाजनम्‌ । शूलं 













पाशसुदर्शने च दधर्तीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे 


सौरिभमदिंनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ 






घंटाशूलहलानि शड -मुसले चक्रं धनुः सायकं 






हस्तान्नैदर्धतीं धनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्र भाम्‌ । 






गौरीदेहसमुदवां चरिजगतामाधारभूतां महापूर्वामित्र 






सरस्वतीमनुभुजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌ । 
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श्री चक्र 


^ 0००९ ग 1171-9 ०7-६>८८९।।९१५८९. 











उ नमो वान्ये कु 


>~ छन्दःपादयुगा निर्क्तबुभुखा शिक्षा च जंघायुगा 


७ 


न्व 


ववेदाद्थुगा यजुःदुजघना या सामवेदोदरा। 
तकेन्वायकुचा धर तिस्म्रतिथुक्‌ क्ाव्यादिवेदानना, 
वेडान्तासृतलोचना भगवती श्री राजराजेश्वरी ॥१॥ 





मक्तकवि श्री राजराजेश्वरी के सांग ख्प का वर्णन करते हँ। इस प्रकार 
होने मगवती के सिच्च २ ्रगों पर भिन्न र्‌ शास्रोका श्रारोप किया है जसे वह 
ते है कि भगवती कै दो पाद छन्दः शास्त्र ( म्र्थात्‌ पिंगलादि सूत्र ) ईहै। 
शास्त्र धर्थात्‌ वेदं का कोष सुन्दर गुल, है। रिक्षाशास्त्र इसकी 
(जाव) जंषाएुं है। ऋग्वेद इसकी दौ ऊरू हँ तथा यजुर्वेद सुन्दर 
जघन दै एवं सामवेद जिसका पेट है इसी प्रकार, तकंगास््र तथा न्याय्ास्त्र 
(1.0८ & एमा०्जटापः) जिसके दो स्तन है शति यानि लोकोक्ति स्ति 
भ्र्थात्‌ मनु पाराज्ञर प्रादि मे कथित स्मृति शास्त्र, सहित काव्ादि जो वेद 
का ख्य दै उस्र महामाथा का भख है। वेदान्त श्रर्थात्‌ उपनिषद्-ई"वस्थादि 
शान देकर जौ श्रत्व को प्राप्त कराते दै उस भगवती भरनन्तशक्ति सम्पन्ना 
श्री संवित्‌ स्वल्पा श्रीराजराजेदवरी के नयन है। 






ईशाधीश्वरयोगिवृन्दविधृता स्वानन्दभरती परा 

परयन्तीत्यनु मध्यमा विलसती भ्रीवखरीरूपिशी । 
श्रार्सानात्मविचारिणौ चरिनयना विद्यावतीभारती, 
श्रीनक्रभ्रियाबिदुतपरपरा श्रीराजराजेश्वरी ॥२॥ 


यहां पर कृवि जगन्माता को पूतताधार सब कारणों का होने का नर्ण 
करते है। 


२ 


सामध्यंवान ईरवर, सदाशिव तथा श्रन्य योगियों के समूह द्वारा जो धारण 
की गई दै तथा जो निजानन्द स्वरूपा परा, पश्यन्ती एवं मध्यमा से श्लोभायमान 
है ्रौर जो वंखरी ( दिग्यवाकृशक्ति) (1पा1प्पण)) के ल्प तै उङ्लसित 
होती है श्रौर जो भ्रात्मज्ञान एवं भौतिक पदार्थो का स्पष्ट ज्ञान ३ ली 
है। सूय, चन्द्र तथा भ्रग्नि, रूपी तीन नेत्रों वाली है त्था जो लिया 
जान विज्ञान रूपा वाक्‌ शक्तिस्वरूपा हैएेसीदही श्री राजराजेक्वरी श्रियं लिंद्‌ के 
तुस्त करने में तत्पर है। ॥२॥। 





कल्याणायुतपूणेविम्बवदना पुरभ्वरी नंदिनी 
पूर्ण पुणंतरा परेशमहिषी पुर्णामतास्वादिनी ; 
सम्पर्णा परमोत्तमामृतकला ` विद्यावती भारती 
श्रीचक्र० ॥३॥ 


रुल्याणकारिणी मगवती जो अनेक मुखों मे प्रतिविभ्वित है प्र्थात्‌ श्रनेकह) 
मे एक रूपवाली है तथा पुणं स्वातन्त्य॒शक्तिरूप एरवयं शालिनी, तथा जो 
भ्रानन्द देने वाली परिपूणं एवं पूणं से मी पूर्णं जगत के कारणस्वरूप परम 
शिप्री की शक्ति स्वरूपा चित्‌ शक्ति है (ण्डा ह्ला) श्री पहि 
पूणं चैतन्य रूपी श्रमृत- (7१९००. 6018610प571९58) का श्रास्वाद कराने 
बाली है. जो स्वयं हौ समं है श्रौर जिसको किसी की श्रवकषा नहीं रहती 
है। सर्वेश्रेष्ठ तथा उत्तम ्रमृत कौ कलाघ्रों ले युक्त विदाग्रों वाली है श्रथति 
जो भवृति, निघरृति इत्यादि कलार के श्रतिरिक्त भ्रमृतकरला स्वरूप दै तथा 
जौ भनु करने पर भ्रपने मृक्तों को संवित स्वरूप (8€]{ 0005८10पऽ) 
बनाती है एेसी ही श्री राज राजेश्वरी श्रीचक्र के मूलाधार प्रिसविन्दु को 
तृप्त करने मे तत्पर है। 


एकाकारमनेकवरंविविधाकारेकचितु रूपिणौ 
चेतन्यात्मकएकचक्ररचिता चक्रांगएकाकफिनी । 
मावामावविभाविनी भयहरा सइक्तिचितामरिः 
श्री चक्र० ॥४॥ 


---<---= ~ 


३ 






भूल वर्ण ्रकार के स्वरूप मरे होतो हू मी श्रनेक वर्णों तथा 
†॑विमक्त होती हुई जो एक मात्र चित्‌ स्वरूपा है । चेतन्यात्मक 
चके दारो जो सृजित हुई है ्र्थात्‌ जो च॑तन्थ शक्ति से सम्पूणं रूप 
दती दै। जो देवी चक्र स्व्पहै श्र्थात चक्र के समान घूमती 
है जो लक्षण जगत के मिक विकास तथा परिवर्तन { एएनृप्ला) 27त्‌ 


। 2) का सूचक है। साव तथा श्रमाव (सत्ता शुन्यता) का बोध 








कराते उत तद श्रज्ञान रूपी मय को दुर. करने वाली एवं श्रद्धालु मवतों 
को श फलं देने के कारण जो चिंतामणि स्वरूपा है, एेसी दी श्री राज- 
राजेर्यरी श्रौ चक्र के प्रिय चिद्‌ (विङ्व के वीज॒) को अपनी शक्ति. से तृप्त 
कृरनं श तत्पररह।1 ॥४॥ 


रक्ष्यालक्ष्यनिरीक्षणा निरूपमा रद्राक्षमालाधरा 

साश्वारकारएदक्षवंश् कलिता दीर्घातिदीर्घेश्वरो । 

दा सदरवरप्रद भगवती मदरेश्वरीभद्रदा 

श्री चक्त० ।॥१५॥ 

जौ भ्रनुपम देवी हदय ( जगत्‌ ) श्रद्श्य ( श्रलक्ष्य, शून्यादि) का दशंन 

कराने वाली द्दरक्षमाला धारण करती ह तथा जो दक्ष प्रजापति के वंश में 
सती के खूप में प्रविभ्रुत हुई, जिघ्का व्याप्त से मी श्रतिव्याप्त पर्थात्‌ श्रति 
विक्चाल स्वल्प है जो कल्याणकारणी मद्रपुरषों को वर देने वाली मगवती है 
(षडदेश्वय्यं शालिनी ग्रथौत्‌ ज्ञान, विज्ञान, यञ्च, श्री इत्यादि से युक्त ) दै एेसी 
ही भ्राद्य शक्ति श्री चक्र के प्रिय विंदु को तुप्त करने मै तत्पर है। ॥५॥ 

हीं बोजानलनादबिदुभरिता सत्कार (श्रोकार) बादात्मिका, 

ब्रह्मानंद घनोदरी गुणवती ज्ञानेश्वरी ज्ञानदा । 

इच्छाज्ञानक्रियावती जितवती गन्धर्व॑संसेविता 

श्रो चक्र० ॥६।। 


जो ह्वीं बीजाक्षर (ह=प्राकाश र_ = तेज, ` == दाक्ति, ह्वीं हं धातु स 





॥1 


बना है जिसका भ्रधं लज्जा है ह्वी, शव्द तंत्रं शास्त्र में प्रणव का 
महत्व रखता टै) मे प्रक रूपों प्रनल से नादं विं पूर्णं दै प्रोत्‌ जो 
हीं ए सौः बीज मंत्रों से भरुषित है तथा उोक्रार नाद रूपी शब्द से परि- 
पूणं है । ब्रह्मानन्दवन जिसके उदर मेँ है श्र्थात्‌ जो ब्रह्मानन्द र्ल्पा ह, 
` (प्रकट रूप) मे जो भ्रग्यक्त (गुणातीत) से व्यक्त बनकर सत, रज तथा तम 
त्िगरुणस्वूप धारण करती है। चंतन्य ज्ञान की अरषिष्ठातृ देवी है। इच्छा ज्ञान 
तथा क्रिया शक्तियां जिकर श्रधीन है एपं जो विजयशील तथा गंधर्वो हासो पुलित 
है ेषीही राज राजेश्वरी श्री चक्रके विदु को तृप्त करनेयें ततर दै! ॥६॥ 

हर्षन्मत्तघुवणंपाज्मरिता पावो घणिता 

हकार प्रियशेन्दब्रह्म ( राशि ) निरता स्वारस्वतोत्लाल्िन 

` सारासारविचारच!रुचरित। वर्णाश्रमाकारिणी, 

श्री चक्र० ॥1७॥ 

जौ महामाया हषं भ्र्थात्‌ परिपूणं प्रानन्द से उन्मत्त हृ है घुबणं प्रग 

से परिपूर्णं है तथा ऊचे स्कन्धो वाली श्रपते श्राप ही चङ्कुर काटती ( प्रुणित } 
है, हुंकार बीज शब्द ब्रह्म सूप ही जिसका प्रिय है श्र्थात्‌ हुंकार के श्रिय 
शब्द ब्रह्म स्वरूप मे ही जो लीन है ब्र्थात्‌ (स्वयं ही है) 1 सरस्वती के 
उपासको को जो उल्लास करने वाली (पणं विद्या देने वाली) है सार तथा 
श्रसार निर्णय करना जिसका स्वमाव है, वर्णं श्रौर श्राध्रम के श्राकार स्वरूप 
मे जो दि्ाई ठेनेवाली है ेसी श्री राज राजेश्वरी श्री चक्र के प्रिय विदु 
को तृप्त करने मे तत्परठै। ॥७॥ 

सर्वज्ञानकजावती सकर्णा सन्नादिनी नम्दिनी, 

स्वन्तिगेतश्ञाक्लिनी शिवततुसन्दीपिरी दीपिनी | 

संयोगप्रियरूपिणी त्रियवतौ प्रोता प्रतापोन्तेता । 

श्रीचक्र? ॥८॥ 


संपूण ज्ञान तथा कलश्रों से युक्त, दया से पुण, -श्रव्युत्तम शब्दरूप का 


4 


उच्चारण करने वाली प्र्थात्‌ सत्‌ शब्द प्रणव को नित्य उच्चारण करते वाली 
तथा श्रानन्द देने वाली, सब के मीतर विराजमान शिव कै श्ञरीर को उहीप्त 
करने वाली, ज्ञानमय प्रकाश्च देनेवाली, संयोग भ्रात्‌ इडा, पिंगला तथां सुषम्ना 
7डी ॐ संयोग से प्राप्त प्रियरूप को देने वाली, प्रिय से युक्त प्रसन्ना सब 
स प्यार कौ गई श्र्थात्‌ सवसे वांछिति प्रताप मेँ बडी ची भ्र्था्त सब से 
भ्रष्ट, एसे गणो से युक्त श्री राज राजेश्वरी श्री चक्र करे प्रियविंदु (ग्रषिल 
बरह्ण्ड के आ्राधार्‌) को वप्त करने मेँ तत्पर है। 





कसकिमेविवजिता कुलवती कमंप्रदा कौलिनी, 


कारुण्यादधि स्वंकमंनिरता स्िधुप्रिया लानिनी | 

दुखव्रह्मघ्षनातनःन्तरगता जेया स्वयोगात्मिका, 

श्री चक्र° (६॥ 

कमं तथा अ्रक्मं ते रहित कुल गक्ति स्वरूपा प्रर्थात ब्रह्ममयी सत्वरम- 

सतं क्रिया देने वाली, कौल जान यानो सज्जन समे प्रलय तक जान (€181}01 
10 {3€57पत(0ा) देने वाली, दया स परिपूर्णं, सव क्रमों मे संलग्न, समद्र 
कौ पत्री महालक्ष्मी, सव्यं वाली. पूणं ब्रह्म के ्रन्तर सदा गहन वानी जो 
स्वथं ही ज्ञान का व्रिपध है भ्रौर स्वयं ही योग स्वष्पा द न गृणो बाली 
श्री राज राजेश्वरी श्रो चक्त के प्रियविंदु को तप्तं करने मे तत्पररहै। :|&॥ 

हस्तिक्रुम्भसहक्‌पयोधरवरा पीनोच्चता नसगा, 

हाराद्यामरणा सुरेन्द्र विनुता शुद्खाटपीठालया। 

योन्याकारकयोनिमुद्रितकरा नित्यं सुवर्णात्मिका, 

श्री चक्र ०॥१०॥ 


हयाथी के कुम्म के समान उत्तम मोटे तथा उन्नत स्तनों वाली क्रिवि 
नञ्नभरूत (शुक कर) चलने वाली हारादि श्राभरपणों से शोमित, इन्ध से स्तुति 
क। गई । श्पुङ्गार पीठ (श्री चकर का मूल त्रिकोण) ही जिसका निवासस्थान 
हे, योनि के समान प्राकार वाली तथा योनि मुद्रा म जिसके हाय मुद्रित है 


~ 
द 


जो तीनों कालों में सुवणं जसी म्रजमान दै रेस ही गुणों दाली श्री राज 
राजेश्वरी श्री चक्र कै प्रिय बिंदु को सुप्त करने म तत्पर टै। 1;१०॥ 


लक्ष्मीलक्षणयुणेकुम्भवरदालीला विनोदस्थिदः, 
लाक्षारञ्जित पद्यपाद पुगला ब्रह्माण्डसंसेदित्ः; 
लोकालोकितल्लोक कामजयिनी लोकाश्रयाङ्काश्रयः, 
श्रो च ॥११॥ 


लक्ष्मी के चिह्न से युक्त पूणं कुम्म (घट) रूप वर देने बाली लीला 
विनोद में लगी हुई भ्र्थात्‌ संसारिक लीला रचना भेंही जिसको विनोद घर्तं 
होता है। महावर जैसे रंगसे रगे हए दो चरण कमलो वाली समस्त ॐ 
की श्रारध्य देवी तीनों लोकों (भर, भुवः, स्वः) को भ्रालोकित (प्रकाशित) करने 
वाली, लोगों को काम (इच्छा) पर विजय देने वाली, तीन लोकों की भ्राश्रयं 
तथा शिव कौ गोद नें रहने वाली एेसीही गुणवती श्री राज राजेदवरी श्री 
चक्रं के प्रिय विदु को तृप्त करने मे तत्पर है। ॥११॥ 





ह्ीकाराङ्कितिशंकरप्ियतनुः श्रीयोगपीठेडवरी, 
माङ्गल्यायुतपङ्क जाभनधना `माद्धल्यसिद्धिप्रदा 
तारुण्यात्तपसाचिता तर्णिका तंत्रोपमा० न्विता, 
श्री चक्र० ।।१२॥ 


तांत्रिक बीजाक्षर हीं से श्रकित शंकर का प्रिय शरीर तथा योगपीठ को 
भ्रधीरवरी, मांगल्य रूप हजारों कमलों की छटा (शोमा) जसे नयनों वाली, 
मंगल सिद्धि को देने वाली, युवावस्था मे तपसे श्रचित होने के कारण पूजित 
जौ युवावस्था मे भूमती हृ तंत्र शास्वों मेँ उपमाभरों द्वारा सुविसतृत रहै 
"र्यात्‌ जिका स्वरूप तंतरशास्त्र मेँ विविध रूप से वणित दै, रषौ श्री राज 
राजेश्वरी श्री चक्र कै प्रिय विन्दु को तृप्त करने मे तत्पर है। 








७ 





भ{{दञ्० | १ ३ |} 


स्वामी परमशिव के श्रद्ध म चित्‌ शक्ति के रूप मै विहार 





(क्रोडः) ररते वाली दया सहित सों कौ स्वामिनी ( श्र्थात्‌ ) ब्रह्मा, विष्णु 
मरोर धियं इत्यादि की ईश्वरी सव स्थानों मे व्यापक सत्य स्वरूपा (भूत, 
भविष्यत्‌ ठया वर्तमान तीनों कालों में व्याप्त) हर्य तथा श्रटश्य मे समाई हुई, 


सहं्दल भँ व्याप्त सात समुद्रो मे उपस्थित, संग तथा श्रसंग 
त तथा निरास्विति (^ {124677६ 211त्‌ 12 €ाव्लृााला६) से रहित 


¡द छौ देने बालौ, उदय होते करोड़ों सूय्यं के सपान दीप्तिवाली, ठेसे ही 
श्री रालं राजेश्वरी श्री चक्रके विन्दुं को चप्त करने मे तत्पर है। ॥१३॥ 





लक्ष्मीशादिविरिश्विचक्रमुकुटा्टाङ्गपीठाचिता, 

सु्येन्भ्तिमयेकपीठनिलया चिन्मात्रकौलेड्वरी | 

मौप्त्रौ गुविशिगवितः गगनगा ग्धा गणोशघ्रिया, 
श्रीचक्र ॥१४॥ 


लक्ष्मी के स्वामी विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा के मूकटादिकों से श्रष्टकोण पीर प्र 
पूजित, सूर्य, चन्दर तथाश्रग्ति के प्रकाशरूप एक पीठ (मुल त्रिकोण) में निवार करने 
वाली, चंतन्य (सम्वित्‌ स्वल्पा) कुलस्वरूपा ईश्वरी है । रक्षिका तथा गुरुत्तरा होके 
भ्राप माननीय तथा श्राणश-गामिनी (्र्थात्‌ महापुन्य में प्राप्त होने वाली) एवं 
श्थ्वी परगंगा के रूपमे कट हुई है, गरेश शर्थात्‌ इन्दिया गणों का जो 
स्वामी है, उसकी जो (इष्ट) सब से श्रधिक प्रियरै, देसी ही श्री राज राजेक्ठवरी श्री 
क्रक प्रिय विन्दुं को तृप्त करने मे तत्पर है। ॥१४॥ 


~ 


कादिक्षान्तसुवणं विन्दुसुतनुः स्वर्णादिसिहासना 

नानारत्नविचित्रचित्ररचिता चातुयंचिन्तामखिः । 

चित्तानन्दविधायिनी सुविपुला कोटिन्नयीश्यस्विका 
श्रीचक्० ॥। {५५ 


कः से लेकर क्ष तक (कवगं से लेकर संयुक्त वर्णो तक) तथाविंहु से 
युक्त जिसका सृन्दर शरीर है श्र्थात्‌ जो वाग्देवी वणं स्वस्पा है, तथा जो 
सोने के. िंहासन पर विराजमान है एवं श्रनेक प्रकार के रत्नों से जिका 
चित्र॒ (स्वरूप) उज्जवल बना हुभ्रा है तथा चतुरता का चिन्तमणि धारण 


की हर्द, मे ही जिसके प्रदत्त चातुय्यं द्वारा मक्तों कौ सब चिंताए द्र हौ 


जाती है। चैतन्य श्रानन्द को उत्पन्न करने वाली बहुत विस्तृत, तीस करोड 
देवताभ्नों कौ जो स्वामिनी है, एेसी ही श्री राज रजेश्वरी श्री चक्र केश्रिय 
बिंदु. को तृप्त करने मे तत्परहै। 


ह्ीकारत्रयरूपिणी समयिनी संसारिणी हंसिनी, 

वामावारपरायणा सुमुकुटा बीजावती सुद्रिणी। 

कामाक्षी करुणाविचित्ररचिता श्री श्रो त्रिमूर्यात्मिका, 
श्रीचक्र०° ॥१६॥ 


ही, श्री, क्लीम्‌ इन तीनों रूपों में जिसका स्वरूप व्यक्तहै। तथा जो 
ब्रह्माण्ड मे काल (समथिनी) तथा संस्मरणा है। हंसिनी हंसः (श्वास उर्यास 
शब्दों कौ श्रावाज ) स्वरूपिनी ब्र्थात्‌ श्रात्मस्वरूप जो है। जो वामाचार 
परायण हँ भ्र्थात्‌ वामेश्वर तन्वम प्रसिद्ध वामदेव प्रघोर श्रादि प्रतिष्ठत पंच 
सदाशिव कौ ¶ूजा भवत्तित प्राचार में परायण,. दक्षिण एषं महाचार का उल्ल्कुन 
करके केवल वामाचार मँ ही जो लगी है। जो सुन्दर मुकट को धारण 
करती है ्र्थत्‌ गों रूप से शोमायमान तथा बीन मंत्रों द्वारा रक्षा करने 
वाली मुद्रा स्वरूपा है जिसका नाम कामाक्षी श्रौर जौ त्रिमूति स्वरूपा यानी 
ब्रह्मी, वरणवी तथा माहश्वरी स्वरूप है श्रौर जिनका प्रादुमवि श्रापकी विचित्र 
कर्णा द्वारा दहप्राहै भ्र्थात्‌ भ्रव्यक्तसे त्रिमूति मे व्यक्त हुई एषी ही महामाया 
श्री चक्र कै श्रिय विदु को तृप्त करने मे तत्पर है। ॥१६। 


६ 


सा बिस्बप्रतिनिस्बलस्बित लसत बिम्बाधरा याम्बिका, 


नम्बो रोत्पलकणशोभितमुख। जभ्बूफल श्रीकुचा । 
नानारत्नकिरीटदीप्तिलिसिता प्रत्यक्षदीक्षात्सिका, 
श्रीच° ॥१७॥ 


विम्ब (मूलर्प) के प्रतिचिम्ब से (परमात्मा तथा जीव जगत्‌) श्राश्चित 


तथा शोभायमान विस्बफल ((कादमीरी रूपान्तर रचफुल) जसी हों वाली 


जगदम्बा तथा जोम्बीरफल एवं उत्पल्ल (नील कमल) जसे कानों से शोभित 
मुलवाली, आमुन के समान कुचाग्र वाली तथा जो नाना प्रकार के रत्नों से 
जटित सूक्ट री चमक से सु्ोमित ह तथा प्रत्यक्ष रूप में जो दीक्षामयी ह 
एसी श्री राज राजिइवरी श्री चक्रके प्रिय विंदुकतो तृप्त करने मँ तत्पर है। ॥१७॥ 


थ॑त्तेजो निधिभि्स्वनन्त. छरिषमिरनोषा्छते प्र रितुमू । 
हए च्वान्तसपास्य ` सिक्षखमपि तद्धयान मात्रा हशा | 
यत्स द्भादनुसाति सवंयुदितं भानुः यथो पश्चिनी | 
भत्यग्दाम नसामि तत्तव वपुः श्रीराज राजेश्वरी ॥१८॥| 


जो हदय का प्रंधकार तेज (प्रकाश) के निधिके श्रनन्त किरणों (घृणि) 
धै हटाया नहीं जा सकता है, परन्तु वही म्रंघकार क्षनमर में प्रापका ध्यान 
करने से प्रापक दया दृष्टि से दूर हो सक्ता है। जसे सूयं के उदय होने 
पर सव सत्पदाथं [510 पण) तथा कमल विल उस्ते है। उसी 
श्राग्तरिक ्रापके तेज स्वरूप रूपी प्रत्यक दारीर कोमें हे श्री राज राजेश्वरी 
नमस्कार करता हं। ॥१८॥. 
























4 क्षमा प्रार्थना || 


अपराधसहहस्राणि क्रियन्ते ऽहर्निंशं मया 1 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्त्न परमेश्वरि ।! ५ ।¦ | 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन 

पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि !;¦ > }; 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन सुरेश्वरि ¦ 

यत्पूनितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु पे ।\.३ ।। | 
अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चुरेत्‌ । | 
यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ।। ४ ¦, 


सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदस्बिके । | 
इदानीमनुकम्प्यो ऽहं यथेच्छसि तथा कुरु ।। ५ 


अज्ञानादिस्मृते भ्रान्त्या यन्नयूनमधिकं कृतम्‌ । । 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसोद परमेश्वरि ।। ६ । | 









कामेश्वरि जगन्मात सच्चिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ।। ७ ।। 






गुह्यातिगुह्यगोप्त्नी त्वं गृहाणास्मस्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि ।। = ।। 
।। श्रीदुगर्पिणमस्तु ।। 










